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कल्याण मंत्रालय 

बाणिज्य मंत्रालय की सार्वमनिक सूचना सं 131 आई टी मी 
( पायात व्यापार नियंत्रण ) 

( पी एन ) 90 - 93 दिनांक 20 फरवरी, 1991 का परिशिष्ट 
मार्वजनिक सूचना मं . 131 आई टी मी ( पी एन ) 90 - 93 

वर्ष 1990- 91 के लिए छ: सौ मिलियन येन ( 600, 000, 000 
नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1991 

येन ) की जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत जापान से 
विषय : ..... 1990- 91 के लिए छ: मौ मिलियन येन ( 600, 000, 000 

भारतीय पसनों पर उर्वरक कृषि मशीनरी तथा उपस्कर के परिवहन 
येन ) की जापानी अनुदान महायता के अन्तर्गत जापान मे 

के लिए आवश्यक उर्वरक (डीएपी ), और सेवाओं के प्रायात हेतु 
भारतीय पत्तनों पर. उर्वरक , कृषि मशीनरी तथा उपस्फर के 

लाइसिग गर्ने । 
परिवहन के लिए प्रायश्यक उर्वरक (ो ए. पी ) और मेवानो 

खण्ड- 1 मामान्य श : 
के प्रायात हेतु लादमेंमिंग गर्ने । 

____ 1( 1 ) वर्ष 1990- 91 के लिए 600 मिलियन येन की जापानी 
फाएल म . पाई पी मी / 23 ( 70)/ 90 - 93 .---- 1990- 91 के लिए अनुदान सहायता का निम्नलिखित प्रयोजन हेतु इस्तेमाल किया जाएगा : 
छ: मी मिलियन येन ( 60(),(000, 000 येन ) की जापानी अनुदान 
महायता के अन्तर्गत मापान के भारतीय पत्तनों पर उर्वरक , कृषि मशीनरी 

( 1 ) 555, 376, 000 मापानी येन उर्वरक (डीएपी ) के भागात 
पौर, उपम्कर के परिवहन के लिए आवश्यक उर्वरक ( डी ए पी ) प्रार 

के लिए है । 
सेवानों के प्रायान हेतु बादमग णों को शासित करने वाली शसे इस 

( 2 ) 44, 6 2:4, 000 येन अतिरिक्त पुओं सहित 20 प्रश्वशक्ति के 
मार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई है और सूचना के लिए अधि 

ट्रैक्टरों के मायात के लिए है । 
मूचित की जाती हैं । 

___ 1 ( 2 ) प्रायाना के नाम में प्रायात लाइसेंम कुल मिलाकर 680 
गी , प्रार . मेहता, मुख्य नियंत्रक , भायात-निर्यात मिलियन येन ( लागन बीमा भाता ) मल्य से अधिक के लिए जारी नहीं 
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किए जाने चाहिए और उन पर एक शीर्ष “19990-91 के लिए 600 में भाग्नीय दानायाग , टोकियो का सचिन पारना - हेगा प्रोर कम कम 
मिलियन गेन नी जापानी अनुदान सहायता " होना चाहिए । प्रथम छ गले परले अपेक्षित पागलान की अधिसुचना भारतीय दमायाम की 

और विमीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस कोड " म/ एन " होगा । परन्तु देगा माफि ममचित व्यवस्था की जा सके । अपवादस्वरूप, अगर आयात 
सामान्य खुले लाइमेंग के अन्तर्गत आने वाली मदों लिए कोई प्रायात कर्मा चाई तो नौटिम की इम अवधि को कम किया मा मपाता है । 
लाइसेंस अपेक्षित नहीं है । 

जापानी सभरक को प्रत्येका पोतलदान के माद प्रायानका को केवल 
_ 1( 4 ) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषग का अनुमति मायान द्वारा प्रावधनक ध्यौरे की सूचना देने के लिए भी महमत होना चाहिए 
लाइमेंस के प्रति नहीं दी जाएगी लेकिन बैंक ग्रॉफ रिया, टोकियो के नथा उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास , टोकियो को भेजी जानी । 
बैंक प्रभार मामान्न बैंकिंग सूत्रों के माध्यम से भेजे जा सकते है । 
भारतीय अभिकर्ता के कपीधान के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय अभि 

धा - -- भारत सरकार और जापान साग ठेके का अनमोदिन । 
कर्ता को भारतीय माये में लिया जाना चाहिए । लेकिन ऐसे भुगतान 

( 1 ) मे सी अादेशों को अंतिम अप दे दिए जाते हैं, पायालय 
लाइम मूल्य के प्रो भाग होंगे श्रीर पग्लिए लाइमैम पर ही गारित को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की पांच प्रतिया या 
किए जाएंगे । 

जापान संभरक को भारतीय प्रायासक द्वारा दिए गए ऋय प्रादेश के 
___ 1 ( 4 ) उर्वरक और कृषि मशीनरी सधा उपस्नार की प्राप्ति ग 

माथ जापानी मंभर काग लिग्नित FT में पुष्टिकरण आदेश माहित भभी 
अनुदान सहायता के अन्तर्गत जापान से ही की जाए । 

प्रकार में पूर्ण फोटो प्रतियों के साथ अनुबन्ध - 1 से अपन्न में " ए पी जारी 

करने के आदेवन " जी दो प्रतियों सहित प्रवर मचिर ( जापान ) धाभिक 
1 ( 5 ) मापात लाइसेंस लागत बीमा भाटा ग्राधार पर जारी किया 

कार्य विभाग, विस मन्त्रालय, नार्थ छालाक , नई दिल्ली को भेजानी चाहिए । 
जाएगा जोकि 31- 3- 1991 नफ वैध रहेगा । 

उपयुक्त प्रक्रिया संविदा की विषय वस्तु या उसकी कीमत में ग्राम का 
___ 1 ( 6 ) संविदा में नकद आधार पर अर्थात् धैया प्राफ इंडिया , प्राशोधनों से उत्पन्न समी मंभिवा मशोधनों के लिए भी लागू होगी । 
टोकियो को जापानी संगरको मारा पोसलदान दस्ताथेजो को प्रस्तुत करने 
पर भुगतान को व्यवस्था होनी चाहिए । उसमें मुपुर्दगी की अवधि के 

3 ( 2 ) विस मन्त्रालय (डीईए ) जापान पानभाग 1990- 95 के 
लिए भी हम प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए : -- 

लिए 600 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अधीन बिम 

दान देन के लिए संविधा की दो प्रतियां जापान सरकार को अनुमोदन 
" सुपुर्दगी 15- 3-1991 तक पूर्ण की जानी है । " 

के लिए भेजेगा और इसी के साथ-साथ उपर्युक्त ( 1 ) में उल्लिगिन 
1 ( 7 ) संविदा का मूल्य ( लागत पोर भाड़ा या जहाज पर्यन्न दस्तावेजों का एक - एक सेट लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारत 
निःशुल्क मूल्य प्राधार पर ) येन में दर्शाया जाना चाहिए (येन । के पताधाम , टोकियो को भी भेजा जाएगा । 
की भिन्न को हटाया जाना चाहिए ) और भारतीय अभिकर्मा का कमीणन 

3( 3 ) जापान सरकार से टेका अनुमोदन प्राप्त करने के बाव 
यदि कोई हो तो शामिल - नही किया आना चापि । अन्य 

यिन मंत्रालय आधिक कार्य विभाग, नार्थ साफ का जापान अनुभाग 
किसी मवा में ठेके का मूल्य किमी न परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं 

उमकी सूचना महायन। लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक , आर्थिक कार्य 
होना चाहिए । जहाज पर्यन्त नि : शुल्क लागत और भाडा धनगशि अलग 

विभाग , विन मंत्रालय जनपथ भयन , यो ताण , श्री . मिग , जनपथ , नई 
अलग प्रदर्शित को जानो पाहिए , परन्तु ठेके में यह बात स्पष्ट कर देनी 

दिल्ली- 110001 को वेगा जोकि जापानी संभग्फ को भुगमान फरने के 
पाहिए कि भा का वर्चा वास्तविक आधार पर देय होगा या उसमें 

लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को अनुसन्ध - 2 पर दिए गए प्रपन में 
निर्दिष्ट किए गए भाई का खर्च वास्तविक खर्चों के अतिरिक्त देय धन 

" भुगतान प्राधिकार पत्र " ( / पी ) जारी करेगा । प्राधिकार पत्र ( पी ) 
राशि होगी । 

की प्रतियां भारतीय दूतावाम टोकियो, प्रायानक , भारत में पायालय के 
1 ( 8) क्रय संविदा केवल जापानी राष्ट्रिकों या जापानी गष्ट्रिफों 

बैंक और वित्त मंत्रालय, प्राथिक कार्य विभाग के जापान अनुभाग को 
द्वारा नियंत्रित जापानी वैध व्यक्तियों के साथ की जानी चाहिए । एमः भेजी जाएगी । 
प्रमाण पत्र ( दो प्रतियों में ) मिममें मभरक को गामा दर्गायी गई हो 

3 ( 4 ) भगतान के लिए प्राधिकार पत्र ( p/ पी ) की प्राप्ति के बाद 
प्रत्येक संविधा के साथ जोड़ी जानी चाहिए । 

बैंक साफ इंडिया , टोकियो जापान सरकार, भारत का राजदूतायाम , 
खग - 2-- - संभरण ठेकों में निम्नलिग्यित गर्म विशेष म्प में ममाविष्ट 

टोकियो भारत में पायाभक के यैक और महायता लेखा एवरेनेखा परीक्षा 

नियंता को सूचना देने हा इस प्राग्नि की भूषना में जापानी मभरक को 
होनी चाहिए । 

अवगत कराएगा । 
. 2( 1 ) 1990- 91 के लिए 600 मिलियन येन की अनुदान महायता 
से संबद्ध इस संविवा की व्यवस्था 4 अक्तूबर , 1990 को भारत और 

3( 5 ) पोसलदान करने के बाद जापानी संभक अपने पैकरों के 
जापान की सरकारों के बीच हुए समझौते के अनुयार की गई है और 

माध्यम में ए/ पी में उल्लिखित दम्नावेज बेक श्राफ इंडिया , टोकियों को 

प्रस्तुत करेगा । यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इंडिया, 
यह दोनों गरकारों के अनुमोदन में अधीर होगी । 

टोकियो दस्तावेजो में उल्लिग्नित धनगणि जापानी गभग को अपने 
2( 2 ) मभरकों को भुगतान उम ( भुगतान के लिए प्राधिकार बैंकग के माध्यम में रिलीज करेगा । 
पत्र " (एपी ) के माध्यम से किया जाएगा जो 1990-91 के लिए 

3 ( 6 ) जापानी मंभरक को भगनान करने की व्यवस्था करने के लिए 
जापानी अनुवान सहायता के अधीन बैंक ग्राफ इंडिया, टोकियो के नाम 
में सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक , विन मंत्रालय श्रापित 

बैक आफ पिया , टोकियो को देय चैकिंग प्रभागे का भुगतान भारत में 
कार्य विमाग, मनपथ भवन , 5ो पल ( बी .विग ) जनपथ, नई दिल्ली 

प्रायानफार्मा के संबंधित बैंक द्वारा भारत सरकार के लेने को प्रभायिन 

किए बिना मामान्य बफ मूत्रों के माध्यम से थैक आफ इंडिया टोकियों 
110001 द्वारा जारी किया जाएगा । 

को धन-परेषण द्वारा मय किया आएगा । 
2( 3) जापानी संकरक ऐमी सूचना और दस्तात्रेलों को प्रस्तुत 
करने के लिए सहमत हैं जो एक और भारत मरकार द्वारा प्रौर मरी न- |- -- गय। निक्षेप करने के लिए उम्मरदागिन्य : 
भोर जापान सरकार द्वारा अपेक्षित हों । 

__ 4 ( 1 ) मल पगाम्य पोत परिवहन यस्तावेज बैंक माफ इंडिया , 
___ 2( 4 ) जापानी संभरफ भारतीय दूतावास, टोकियो के साथ विचार रापिमा बारा भारत में आयातक के संबधिम बैंक को निरपवाद एप में 
विमर्श करके पोतलबान की व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गया हो 

भेजे जाएंगे जोकि भारतीय स्टेट बैक या अनुबन्ध- 5 में ( ग ) पर यथा 
और उस उद्देश्य से वह शामिल माल की मिलीवरी के कार्यक्रम के बारे लिखित किसी शामिन बैमा पीक माना होगी जो संबंधित 
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को इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं . 
103 - आई टी सी ( पी एन )/ 76, दिनांक 12- 10- 1976 में , निर्धारित 
सूचना चालान के कालम “ धन परेषण और प्राधिकारी ( यदि कोई हो ) 
के पूर्ण ब्यौरे " में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट हो । ट्रेजरी चालानों में 
निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत किये जाने चाहिए :-- - 

( क ) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र की संख्या और दिनांक 
( ख ) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई 

- परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं । .... . 
( ग ) जापानी संभरक को भुगतान करने की तिथि । 
( घ ) अदा किए गए ब्याज की राशि और अवधि जिसके लिए 

गिना गया है । 


( ड. ) कुल जमा राशि । 
( व्याज की गणन जापानी संभरक को अदायगी की तारीख से 
और उस तारीख तक जिस तारीख को समकक्ष रुपया सरकारी 
खाते में जमा कराया है, की जाएगी । 


आयातक को पराक्राम्य जहाजरानी दस्तावेज रिहा करने से पूर्व इस बात 
को सुनिश्चित करेगा कि जापानी संभरक को चुकाई गई येन भुगतान 
की समतुल्य रुपये की धनराशि के बराबर रुपया ब्याज के प्रभारों सहित 
मुख्य अदायगी की राशि सहित संभरक को भुगतान कर दिया है और 
उस धनराशि पर जापानी संभरक को बैंक आफ इंडिया , टोकियो द्वारा 
भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपये जमा करने की तिथि तक की 
अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 

और शेष अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हिसाब लगाकर 
ब्याज सार्वजनिक सूचना सं . 31 - आई टी सी ( पी एन )/ 83, दिनांक 
20- 8-83 और 35 - आई टी सी ( पी एन ) / 83, दिनांक 26- 8- 83 
शर्तों के अनुसार सरकारी लेखे में जमा कर दिया गया है । ब्याज दोनों 
दिनों अर्थात् जिस दिन जापानी संभरक को भुगतान किया जाता है 

और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया जाता है, देय है , 
देखिए सार्वजनिक सूचना सं . 103- आई टी सी ( पी एन )/76, दिनांक 
• 12- 10- 76 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं . 74 - आई टी सी 
( पी एन )/ 74, दिनांक 31-5- 74 सार्वजनिक सूचना सं . 230 - आई टी 
सी ( पी एन )/ 85- 88, दिनांक 20- 7- 87 की शर्तों के अनुसार आयातक 
द्वार किए जाने वाले रुपये निक्षेपों को निकटतम रुपये में गिना जाएगा । 
जापानी संभरक को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपये की गणना 
करने के लिए अपनायी जाने वाली विनिमय की दर भुगतान की तारीख 
को लागू विनिमय की वह मिश्रित दर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं . 
113- आई टी सी ( पी एन )/ 88 - 91, दिनांक 6- 4-89 में निर्धारित 
तरीके के अनुसार निश्चित की गई हो जो मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात 
की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 
विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय- समय पर . 
घोषित की गई हो । इस संबंध में और ब्याज की दर के संबंध में भी 
जब भी कोई परिवर्तन आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा । 
यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय बैंक की जिम्मेदारी होगी कि देय 
धनराशि आयातकों को आयात दस्तावेज सौंपने से पहले सरकारी खाते 
में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है । आयातक को भी यह सुनिश्चित 
कर लेना चाहिए कि देय धनराशि अपने ऋणदाताओं से दस्तावेजों की 
सुपुर्दगी लेने से पहले सरकारी खाते में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई 
है । यह सुनिश्चित करने के लिए आयातक की जिम्मेदारी होगी कि देय 
धनराशि सरकारी खाते में ठीक प्रकार से तुरन्त जमा कर दी है भले ही 
अब वे विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत सीमाशुल्क प्राधिकारियों से माल 
की सुपुर्दगी प्राप्त करते हैं । यदि आयातक सरकार को देय धनराशि 
को माल की सुपुर्दगी लेने से पहले जमा नहीं कर पाता तो आगे के 
लिए उसे प्राधिकार पत्र देना बन्द कर दिया जाए । जिस लेखा शीर्ष में 
उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जाएगा वह “ के डिपाजिट्स एण्ड एडवान्सिज 
8443 सिविल डिपाजिट्स - डिपाजिट्स फार परचेजिज अरटस्ट्रा एब्राड 
अण्डर ग्रांट फ्रोम दि गवर्नमेंट आफ जापान फार 1990- 91 ग्रान्ट फार 
दि परचेज आफ फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर मशीनरी सर्विसिज बाई दि एम 
एम टी सी एण्ड डिपार्टमेन्ट आफ एग्रीकल्चर । 


उसके पश्चात् सी . ए. ए . एण्ड ए . द्वारा जारी किए गए भगतान के 
लिए प्राधिकार पत्र का सन्दर्भ देते हुए और /बीजक तथा पोत परिवहन 
दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान जिसमें रुपया जमा करने 
का साक्ष्य दिया हो पंजीकृत डाक द्वारा सी . ए . ए . एण्ड ए . को भेजा 
जाना चाहिए । 


टिप्पणी : --- भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए 

कि रुपये का निक्षेप भारतीय बैंक टोकियो को अदायगी 
की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलदान दस्तावेज की प्राप्ति 
के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए 
और यह कि उसके तत्काल बाद सी . ए . ए . एण्ड ए . वित्त 
मंत्रालय ( आर्थिक कार्य विभाग ) नई दिल्ली को सूचित कर 

दिया जाएगा । 
4( 4 ) भारत में संबद्ध भरतीय बैंक को लाइसेंस को मुद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशिां का पृष्ठांकन करना चाहिए 
और अपेक्षित " एस " प्रपत्र भारतीय रिजर्वबैंक , बम्बई को भेजन । 
चाहिए । 


खण्ड - 5 विविध व्यवस्थाएं : 


5 ( 1 ) अन दान सहायता के उपयोग करने की रिपोर्ट - संभरक करे की 
जाने वाली अदायगयों को राशि और तार ख का सुनिश्चिय करने के लिए 
आयातक को अलग से व्यवस्था करनी चाहिए । आयातक के बैंक द्वारा 
देर या विलम्ब से प्राप्त पोत परिवहन प्रलेखों आदि की प्राप्ति के 
रुपया निक्षेप राशि पर देय ब्याज राशि को पाशिक या पूर्ण रूप 
में माफ करने करने का कारण नहीं माना जाएगा । 


___ 4( 2 ) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई 
दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया , तीस हजारी , दिल्ली में चालान के 
ऊपरं दाहिनी ओर कोने में कोड सं . 5130000009 का संकेत देते 
हुए या ऐसा संभव न हो तो पैसा भारतीय स्टेट बैंक या उसकी किसी 
अनुषंगी शाखा या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक ( ड्रायर ) से डिमाण्ड ड्रॉफ्ट लेकर 
उसे भारतीय स्टेट बैंक , तीस हजारी, दिल्ली - 6 ( ड्रायी एण्ड पेयी ) को 
अदा किया जाए लिखकर सरकार की साख में सार्वजनिक सूचना सं . 
103- आई टी सी ( पी एन )/ 76 , दिनांक 13-10-76 में यथा -निर्धारित 
रूप में जमा होना चाहिए । 

4 ( 3 ) सरकार द्वारा ऐसी मांग किये जाने के बाद सात दिनों के 
भीतर भारत में सम्बद्ध बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से यह अतिरिक्त 
धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी 
जाए । चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों उनके बैंकरों 


आयातक को पोतलदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और 
शेष धनराशि के बारे में भुगतान प्राधिकार पत्र जारी हो जाने के 
बाद एक मासिक रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखा पर. क्षा नियं 
त्रक - आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय , जनपथ भवन , 5 वां तल 
बी विंग ), जनपथ, नई दिल्ली -110001 को भेजनी चाहिए । 

5 ( 2 ) पायातक को उन बिलों विशेष उपबन्धों से संभारक को अवगत 
करा देना चाहिए जो इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत माल के लाने में 
संभरका पर प्रभाव डालते हैं । 

5 ( 3 ) बिवाद.- यह समझ लेना चाहिए कि आयातक और संभरकों 
के बंच यदि कोई विवाद उठता है तो उसके लिए भारत सरकार कोई 
उत्तरदायित्व नहीं लेगी । बैंक प्राफ इंडिया टोकियों द्वारा किए गए भुगतान 
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से पहले आप तक को संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्त अनुबन्ध- 1 
में भुगतान की शर्तों के अन्तर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेनी चाहिए 
संविदा की शतों में विवाद के निपटान से संबद्ध व्यवस्थाए शामिल होना 
चाहिए । ... . . . . 


- 


5 ( 4 ) भावी अन देशः- - जापान से 1990 के लिए अनुदान सहायता 
के अन्तर्गत पायातों से संबंधित किसी भी मामले या सभी मामलों और 
सभी भाभारों को पूर्ण करने के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय- समय पर 
जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों या आदेशों का आयातकर्ता को 
तुरन्त पालन करना होगा । 

5 ( 5 ) अतिक्रमण या उल्लंघन:--- उपर्यस्ता खण्डों में निर्धारित की 
की गई शतों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर प्रायात -निर्यात 
(नियंत्रण ) अधिनियम के अधीन उचित कार्यवाही की जाएगी । 


रन की 


( ) बा 


। 


5 ( 6 ) अनुबन्धों की सूची: --- अनबन्ध 1 -- प्राधिकार पत्र जारी करने 

के लिए अनुरोध । 
अनुबन्ध - :- - प्राधिकार पत्र का प्रपत्र 

अनुबन्ध- 1 


( ज ) वह कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य ( येन में ) जिसके लिए 

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है । 
( झ ) जापानो संरकों के साथ की गई संविदा को संख्या और 

दिनांक 
( अ ) जलानी संरक का नाम आया । 
(ट ) वे भुगतान की शत और संभावित तिथि जिन पर संविदा 

के अंतर्गत भुगतान देय होंगे । 
( ) माल की सपुर्दगी पूर्ण करने को प्रत्याशित तिथियां । 
( ड ) बैंक ग्राफ इंडिया , टोकियों को भ गतान करते समय प्रस्तुत 

किए जाने वाले दस्तावेज ( प्रत्येक सेट की संख्या और उनका 

निपटान दर्शाते हुए ) । 
( ) पोपलदान अनुदेशों ( अनुमेय या गरः अनुमेय वाहनान्तरण 

आंशिक पोत -लदान निर्दिष्ट कीजिए । 
( ण ) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता 
( a ) बैंक आफ इंडिया , टोकियों के बैंकिंग प्रभार कॉन वहन 

करेगा- भायातक या संरक कृपया निर्दिष्ट करें । 
(थ ) आयातक द्वारा वचनबद्धताः - हम एतद् द्वारा वचन देते हैं कि 

कि हम विदेशी संभारक को देय धनराशि के समतुल्य रुपये 
अदि की पूर्ण धनराशि को सरकार द्वारा निर्धारित क्रियाविधि से 
और प्रचलित दर पर सही रूप से जमा करवा देगे । माल 
( आयातित सामग्री ) के प्रत्येक परेषण की सुपूर्दगी प्राप्त 
करने से पहले राशि शीघ्र ही जमा करवा दी जाएगी विदेशी 
विदेशी राष्ट्रिकों की सेवाओं के लिए भुगतान के 
मामले में , जैसे ही हमारे द्वारा विदेशी संरक के संगत 
बोजक अनुमोदित किए जाते हैं और संभरक को 
भुगतान किया जाता है वैसे ही राशि जमा करवा दो 
जाएगी । 


भुगतान के लिए प्राधिकार पक्ष जारी करने के लिए प्राथना-पत्र 
संख्या 
सेवा में , 

सहायक लेखा तथा परीक्षा नियंत्रक , 
वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग , 
बी विंग 5वा तल , जनपथ भवन , 
जनपथ , नई दिल्लो । 


विषय: - - 1990- 91 के लिए 600 मिलियन येन को जापानी अनुदान 

सहायता के अन्तर्गत जापान से भारतीय पत्तनों पर उर्वरक , 
मशीनरी के परिवहन के लिए अपेक्षित उर्वरक , कृषि 
मशीनरी तथा सेवामों का पायात 


महोदय , 


ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के प्रधान जापान से हार 
परिवहन के लिए आवश्यक उर्वरक , कृषि मशीनरी एवं सेवाओं 
के प्रायातक के संबंध में हम संबद्ध जापानी संभरक के पक्ष में बैंक 
माफ इंडिया , टोकियों को भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र भेज 


अनुबन्ध - 2 
भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र सं . 
संख्या एफ 

भारत सरकार 

वित्त मंत्रालय 
आर्थिक कार्य विभाग 

नई दिल्ली, दिनांक 
सेवा में , 
बैंक आफ इंडिया, 
टोकियों शाखा , 
टोकियो ( जापान ) 


( क ) भारतीय आयातक का नाम और पता । 
( ख ) आयातक लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और जब तक यह 
वैध है । 
( ग ) अधिप्राप्ति के तरीके क्या यह प्रत्यक्ष खरीद कर 

आधारित हैं या सोमित खुली निविदा पर आधारित है । 
इस मामले में कारणों यदि कोई हो , सहित यह निर्दिष्ट 
करना है कि क्या संविवा का निर्णय उपयूक्त तकनीकी 

प्रस्ताव के आधार पर किया गया है । 
(घ ) माल का संक्षिप्त विवरण । 
( क ) माल का उद्यगम देश । . 
( च ) संविदा का कुल लागत और भाड़ा मूल्य ( येन में ) . 
( छ यदि कोई हो तो तो भारतीय रुपये में देय भारतीय एजेंट 
.. कमीशन की धनराशि ( येन में ) 


विषयः- - वर्ष 1990- 91 के लिए 600 मिलियन येन को जापानी अनुदान 

सहायता के अंतर्गत जापान से भारतीय पत्तनों पर उर्वरक 
कृषि मशीनरी के परिवहन के लिए आवश्यक उर्वरक , 
कृषि मशीनरी तथा सेवाओं का आयात प्राधिकार 
जारी करना 


प्रिय महोदय , 

आपके बैंक के साथ 4- 10- 1990 को किए गए समझौते की शर्तों के 
अनुसार आपको एतद्द्वारा परिशिष्ट में दिए गए ब्यौरा के अनुसार सर्व श्री 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• को • • • • • • • • • • अधिकतम 
येन धनराशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है । .. 


[ भाग 1 - 10 

+ +ा राजपत्र : प्रमाण 
. -: :::...-..-.-.-.- . - - .- - - - - - - - - -- - . .. . .. .... . - - .- . .... . . .. .. . .. . ... .. ... ... . . ..... . . . .... ........- .- - - - .- -... - - . . . - - --- .. . --. .- - . -.. .. . - - -- - - .-- - 

2 कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र ( ए ) की पानी में धन राशि के बगनर रूपये की गणना मामिक सूचना सं . 13- पाई 
बारे में मंभरक को पूखना है और ग मुचना पन्न की एक प्रति जागान टी सी ( पी एन )/ 88 - 39, दिनांक 1 -4- 89 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक 
मरकार, पायातक बैंक , भारत के राम मात्राम , टोकियो और इस गूचना जो समय - समय पर जारी की जा ! के ग्रनमार जापानी संभरको 
मन्त्रालय को पुष्ठांकित की जाएगी । 

को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की निश्चित 

दर पर की जाएगी । प्रथम 30 दिनों के लिए 12 प्रतिगत वापिमः वर में 
3. प्राधिकार पत्र की माता के अनुसार मभरको को भगतान परिशिष्ट 

और इगमे अधिक प्रधि के लिए 18 प्रतिशत वापर कर 
में यथा मांकेतिक लवान दस्तावेजो क प्राधान् पर किया जाएगा । 

में प्याज जोकि रामग्क को भुगतान की मागरम भौर जिग तारीख 
___ विवेशी समरकों को भुगतान करने ममय ( यायातक के बैंक का को समतुल्य रुगया भारत मरकार के लेखों में जमा किया जाए उन 
का नाम और पता ) - मूल पोरा परिवहन दस्तावेज जिसके दो अधियों के बीच पी अवधि के लिए मगणिम करके उसे भी 
साथ गरम्य और अतिरिकम दम्मायेजों का पूरा मैट और संभक मार्यजनिक सूचना मं . 31. आई . टी . मी . पी . एन )/83, 
को अदायगा के लिए नाम बीगा की प्रति जिसमें श्रदायगी, यदि कोई हो , दिनांक 30 - 4-6 .5 और मार्यजनिक सूचनासं 35 - - पाई टी मी 
भेजी जानी चाहिए । 

( पी . एन . ) / 83 दिनांक 26- 8- 8 के अनुसार भारत । सरकार 

के नखे में जमा कगना है । व्याज बोनो दिनों के लिए देय है 
5. प्रायासक द्वारा प्रापको देश विदेशी संभरको एप बारी, यदि कोई 

अर्थान् वर, भारीख दिन जिसको जापानी मंभरक को भुगतान 
हो , के प्रभार और दस्तावेज के रख-रखाव पर पाने वाले प्रभागे 

किया जाता है पीर पीर घाह भी जिमको भारत सरकार के लेखे 
महित बैंकिग प्रभारों का निर्धारण माये पायातक के कैफ 

में रपया अमा कराया जाता है । ( जब भी इम दर में परिवर्तन 
द्वारा किया जाएगा । 

किया जाए उसे सूचित कर दिया जाएगा ) । 20- 7- 87 की सार्वजनिक 
. जैसे ही जापानी संभम बाग प्रस्तुत किए गए लदान दम्तायो मूचना मं . 230 ----प्राई टी . मी ( पी . एन )/ 85--- 88 की शर्मानुसार 
के आधार पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इगकी प्रायातको द्वाग निक्षेप किए जाने वाले रपये की गणना निकटतम रुपये 
सूचना निर्धारित प्रपन्न में भ मवानय और आयातक के बैक के गुणक में की जानी चाहिए । यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए 
को भेजी जानी चाहिए । 

कि आयातक को सीमाशुल्क निकाली के लिए प्रायात प्रराकम्य 

वस्तावेजों का मूल मय दिए जाने से पूर्व यह धनगणि जमा 
7. इस मन्त्रालय के विशेष प्राधिकार के बिना इस भगतान प्राधिकार 

की जाती है । 
पन्न में कोई भी मंशोधन नहीं किया जा मकना है । 
8. यह भुगतान प्राधिकार पत्र . . . . . . . . तक वैध रहेगा । 

( 3 ) वे धनराशियां या ती मारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या 

भारतीय स्टेट बैंक , तीस हजारी में चालान फे वाहिनी और कोड 
!! कृपया संविधा में संबंधित सभी पनाचारों नथा भुगतान की गूचनाओं म . 5130000009 दर्शानं जमा करनी चाहिए या रटेट बैंक 
में भी इस भुगतान प्राधिकार पक्ष के शो पर दी गई मख्या का उल्लेख प्राप. धिया तीस हमारी विल्ली- 6 ( ट्राई एण्ड पेयी ) को देय भीर 
मारे । 

स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा या उमके महयोगी या क्रिमी 

राष्ट्रीयकृति बैंक ( डायर) के पक्ष में प्राप्त रिमाय लाफ्ट के 
भानीय, 

माध्यम मे भेजी जानी चाहिए । इस संबंध में उनका ध्यान मार्वजनिक 

गूचना म . 103 -~- आई . टी . मी . ( पी एम )/ 76, 
( लेखा अधिकारी ) 

दिनांक 12- 10 -1976 में दिए गा प्रायधानों की ओर भी दिलाया 
प्रति निम्नलिखित को प्रेषित . - - 

जाता है । वह ते खा शीर्ष जिममें रुपया जमा कराना है । " के डिपो 

अिस्ट्स एण्ड एवामिज -- 844 3 सिविल डिपाजिटस , डिपाजिटम मोट 
. 

वैयरिंग इन्ट्रेस्ट-डिपोजिटम फार परचेजिज एटमेट्रा प्रगेड पर चंजिन 
1 . पायातका . . . . . . . 

· · · · · को उमके पन मा . . . . . . . . . . . . 
विनोक के . . . . . . . . . . . . . . . . मंदर्भ में । 

अण्डर ग्राट एक फाम दि गनमेट प्राफ जापान फार 1990 

91 प्राण्डर डिटेल्ड है " ( 1 ) येन 600 मिलियन ग्रांट एप 
उमसे अनुरोध है कि वे बैंकरों में पराक्रम्य दस्तावेजों की डिलीवरी 

फार परचज श्राफ फटिग्नाइजर , एग्रीकल्बग्न मशीनरी/ विमेज बाई दि 
लने में पूर्व निर्धारित दर पर पीर तरीके से अपने बैंकरो के माध्यम 

एम एम टी मी । " 
से रुपया निक्षेप आदि जमा कराने का प्रबंध करें । यदि विशेष 

( 4 ) जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया , 
परिस्थितियों के कारण माल की डिलीवरी मीही मीमाशुल्क और नई दिल्ली , या स्टेट बैंक आफ इंडिया , तीस हजारी दिल्ली में मार्वजनिक 
पतन प्राधिकारियों से मूल पोतलदान दस्तावेज भेजे बिना ही प्राप्त सूचना 13 : आई टी . सी . ( पी एन ) - 71 दिनांक 5-10- 1971 
कर ली गई हो तो डिलीवरी लेने से पूर्व ही निक्षेप किए जाने चाहिए । के अनुसार नकद जमा किया जाए न मामलों में चालान की मूल 
विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा दी गई सेवानों के लिए भगवान के मामले में जैगे रूप में एक प्रतिलिपि उन के द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजन । 
ही सम्बश बीजक भुगतान के लिए अनुमोदित हो जाए निक्षेप कर चाहिए जिमयः माथ बैंक आफ इंडिया टोकियो शाखा से प्राप्त 
थिए जाएं । निक्षेप जा. दी ही और ठीक से न करने पर लाइसेंस की सूचना टिप्पणियों का पूर्ण विवरण देते हुए एक अग्रेषण पन्न होना 
शों में यथा उभिमलित भावश्यक कार्यवाही की जा सकती है । 

चाहिए: - - 
2. पायातम के मेकर . . . . . . . . . . 

- 1 ( 1 ) 

1 यह भुगतान 

सहायक लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
प्राधिकार पत्र येन अनुदान के अंतर्गत प्रायासो को शामिप्त करने यिन मंत्रालय , ( आर्थिक कार्य विभाग ) , 
वाली संयंधित माइसेंस शर्तों के तहत जारी किया गया है । लाटमेस 

जनपथ भवन , 5 वां तम ( श्री विग ) जनपथ , 
शर्तों और संबंधित मावनिक सूचनायो/ पादेश प्राधि को और पायात 

नई दिल्ली . ! 10001 
विवेशो भुगतान करने ममय उचित कार्यघाई करें । 

( 5 ) जिन मामलों में तुल्य रुपया ऊपर मंकगित सार्वजनिक सूचना 
( 2 ) उनमे निवेदन किया जाता है कि बैंक आफ इंडिया टोकिगो दिनाक 21- 1 (1- 63 में यथा उल्लिखित दर्शानी हटी द्वारा प्रेषित 
श्रांच मे नस्तान प्राप्त करने पर जापानी भरवा नो मेन भुगतान ना भी मुधना , उपमम् । मी मानी माहिए 

राधा रूपये जमा करने का प्रस्था, करें । भरमा को अकाई गई राभी भाग में जमा किय गा तु रपए व काये गए पास भी 


TIJE GAZETTE OF INDIA IXTRAORDINARY 

[PART 1 - SEC . I ] 
- -- - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - * * * --- - -- - -- - - 
राशि प्रौर बाट प्रधि जिसके लिए व्याज गिना गया है. का पूग hanking channels, payment towards Inclian Agent s Com 

TUSSion , it why, shound bo macle all Indian rupees to the 
ब्यौरा दम विभाग को भेजनी चाहिए । 

d ents ? India . Such payıncat . liowever, will form part 

of the licence value and will, therefore , be charged to the 
( 6 ) बंक ग्राफ लिया, टोकियो रांच के बफ प्रभार पार विदर्श 

Ich 
संभरकों के बकरी के प्रभार , यदि कोई हो , महित भारतीय बैंक 

I ( 11 ) lhe fertilizer anu ilgricultural machinery 
प्राफ इंडिया टोकिया के मात्र सीधे ना किए जाने चाहिए । 

cquipinent should be prend wily from Japan under this 

Grant Aid , 
( 3 ) विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत डॉलर के मप में बैंक के कर्तव्य 
एवं जिम्मवारियों को भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न परिपत्रों में 111 ) The inpoil livena wall live seat on CIF naris 

With Vallidity upto 51- -91. 
fafar fapie TAT A Tas # 18-6- 1977 * 7 . 1 . ATYCE 
Ħ . 22 TT fastep r ofeten fan JFT 

( vi ) The contract should provide for puyanent on Crush 
hasis it , on presentation of shipping documents by the 

Japanese suppliers to the Bank of India , Tukyo . 11 should 
3 f7 ATTA , Elfmail 

ulso provide or the period of delivciy as follows : - - 
. Tufan ( T9H TATT ) , fryt Hant, T. FITÁ 

" delivery to be completed by 15 3 .4 1" . 
fram , 75 forft + 76 . 7 . f. . . . fpatia 

I ( vii ) The contract valus (10 or C & F busis only ) 

should be expirescd in Yen ( fraction of yen should be onnit 
. . . . . . 

10d ) and whould exclude Indian Agent s Commission , if any, 
In no circumstunces the contrict Value should be expressed 

in any other cliefency. The LOB cost and freiglit amount 
खरया अधिकारी 

should be shown separately but it should be claijfied in the 
contract itself whether tile freight will be payablo on actual 
hasis or whether the froight charuc ; indicatod therein would 

he the amount payable irrese tive of the actual charges . 
MINISTRY OF COMMERCE 

I ( viii ) The purchase contract should be entered into 
(Import Trade Control) 

only with the Jupanese mulignals o Japanese juridical person 

Controller by Japanesc nitials. A certificatc ( in dupiicato ) 
PUBLIC Vorill. N . 11 : 11PN ) 90...--47 

howing the eligility of the supplier should be added to each 
New Delhi, n . 2017 Dalary, 1491 

contract 
Subject. --Licensing Conditia Iur inport of Ferulaer 
( DAP ) , and serviccs DeCosiy for the transport 

Section 11 l he fullor . prouision should be specificully 
tion of the Fcruilizer , wriculturul machinery and 

incorporated in tha supply contract : 
equipment to perts in India from Japan under 
Japanese Grunt id for 1990 -91 of Yen six hundred 

II ( i ) The contract is urringed in accordance with the 
million ( Yen 611.1.1. .1900 ). 

tercerneal dated the 4th October, u between the Gover 

mms of India and Japan concerning the Grant Aid u 
File No . IPC , 23170) 1 . 1 – 9 .3. The lenins und condilions 

Ten 600 million for 19911 91 and will bo subject to the appro 
governing the licensing condirions for import of Fertilizer 

Tal of both the Governments, 
(DAP) and services secessary for the transportation of the 
Fertilizer , agricultural machiniry and equipinent at ports in 

IL ( il ) l ayments to the suppliery shall be made through an 
India from Japan under pune Grant All for 1990 - 91 Autorisation to Pay ( AVP ) which will be issued by the 
of Yen six hundred milions ( Yen 600 ,000 ,000 ) are con Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance , 
tained in the Aprendix in 17 l ubt : Notice and are notifical Department of Economic Affaias , Janpath Bhavan Vth Floor , 
for information . 

B -Wing Janpath , Nery Delhi-110001 in favour of the 

Bunk of India , Tokyo under the Jupancse Grant Aid for 
D . R . MEHTA , Chief Controller of 

1990 - 91 . 
Irois ind lixports 

II ( ii ) The Japanese suppliers erce to furnish such in 

formation and documenis as may be requirco by the Govern 
APPENDIX 10 THE MINISTRY ON COMMERCE 

mooi of India on the one hand and the Government of 
PUBLIC NOTICE NO . 131- JTCIPN ) / 90 - 93, dated 20 - 2 -91 Japan on the other , 
Licensing Conditions for import of fertilizer (DAP ) . ANJ 
yol vices necessary for the transpa fatin . uf Thy fertilizer , 

II ( iv ) The Japunos Supplier igiec tu muke shipping 
agricultusul machinery chill quipreut to ports in Indju ftom 

Tiingenients in consultation with ilie Fmbussy of India . 
Japan ander Japanese Grant Aid for 1990 - 91 of Yen six Tokyo and that for this purpose hc would keen the Embassy 
fundied inillion (Yen 609 , 000 , 00 ). 

of India , Tokyo informed of the delivery schedule of the 

Perods involved ind notify the lumbassy of India , at least 
Section 1 General Canion 

vir wocks in advance of the shipping required so that suit 

ichie arrangements should he madc. In exceptional cases . 
! ! ! ) The Japanci Giurnt is 1 00 million for 

Where the importer require it this period of notice may be 
1990 -91 is intended t he 1152 ! for : - . 

I l ducou The Japanese supplier should also agree to send a 

chic alvice to the importer after cach shipment giving the 
( 1 ) Jupunene Yui - 54,7 -9000 in 01 17p :-1 t of Felli 

170cessary details and it copy thereof should be sent to the 
lizer ( DAP ) 

Hoibassy of India Tokyo . 
( 2 ) Yen 44,624 ,) is true import or 20 HP Tractors 
with qparey . 

Section 11 - - Contract Approved by Governments of India 
I ( fi) The import lic " 112S shuulil he issuicit for an aggru 

and Japan 
$ + 1C Amount not exceeding Yen 600 million (CIF ) in favour 
of the importer . and shit! I hear the unerscription " Yen 

III ( i ) As soon as the orders are finalised , the importer 
600 million Jupanew 21:11 Aiut fur 1990 -91.* The licence 

mild furward to the Under Secretary ( Jap ), Department of 
cod for the first 10 erumi ( ! ; vill ha "SIN " . But no Merinomic Affairs Ministry of Finance North Block , New 
import licence is 1 : 1, himn ! for items colcred unler () . G . I . 

Delhi 6 copics of the contract duly signed by both parties 

nir pochilsc orders hy the Indun importer ninced on the 
I liil Mes Tuntang : 0 Ribni da Mullerini (). Chiljer limposiet hy ditor nos confirmation in writ 
Lignin :? beri impar. liver . I tint k 1.71 Cathlu ".. 11 " 112 lif :12. S e r at their photo copios coorleic 
Jank of Thrdin . Tohlo iris nily h Ternit 1911 GTV 7:1517137 in ali repicts 17 h Ilij corries of thc " Request for 


( 
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issue ol ^ / " in the form ut Annexure I . The above proce 
dure will also apely to :)! ( Druck pl:nenty cousing esseli 
tiu modifications to ihe contents of contracts ur in its 
plice . 


UI ( i ) Thc Ministry V Finance IDE : \ ) Japan Section 
will arrange to send two cories of the contract to the Govin . 
ment of Japan for their approval for financing under the 
Japanese Grant Aid for 1990 -91 of Yen 100 million , nt 
one set of the documents mentioned iii ( i ) above will also 
be sent to the CAA & 1 and the Embassy of Indir in Tokyo 
simultancously . 


100 ihcis hunkers. It is the responsibility of the japorters 

ensuite that the amounts que ille correctly deposited into 
the Government account prontptly even when they brain 
Lelivery of the goods from the customs authorities without 
Original shipping cucuinents unde : « xceptional circumstances , 
lo cilve the importer lily lo deposit the amounts clue to 
( roverument before taking delivery of the goods, the issue 
of futher " AP" lo hini nay be stopped . The Head of 
1ccount to which the above rupee deposity should be credited 
is “ K - Deposit : and Advance 8443 -Civil Deposits, Deposits 
not hearing interest, Deposits for purchascs etc ., abroad- pur 
chase under Grant Aid from the Government of Jupan " for 
1990 - 91 Grant for purchase of Fertilizer , agricultural ma 
chinery service by the MMTC and Dept, of Agriculture . 


IL ( lii) On receipt of the contract approval from the 
Government of Japan , the Japan Section of the Department 
of Economic Affairs, Ministry of Finance , North Block will 
infortu the Controller of Al Account , and Audit, Depart 
ment of Fconomic Affairs Ministry of Finance, Jannath 
Bhavan , Vth Floor, B -Wing Janpath , New Delhi- 110001 or 
the same who will issue in Authorisition to Pay ( A / P ) to 
the Bank of India , Tokyo in the form at ultiexure Il for 

aking payment to the Taronese supplier . Copies of the 
4 / P will be endorsed to the Embassy of India , Tokyo , the 
importer, importer s Bank in India and Tapan Section , 
Department of Economic Affairs. Ministry of Finance . 


IV ( ii) The amount referred to above should be deposited 
in cash to the credit of the Government either in the Reserve 
Bank of India , New Delhi indicating Code No , 5130000009 on 
the right hand corner of the Challan or in the State Bank of 
India , Tis Hazari, Delhi, or if this is not possible , should be 
Tennitted by means of a demand draft obtained from any 
branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any 
one of tlic Nationalised Banks (Drawer ) drawn on and mado 
puyable to the State Bank of Indin , Tis Hazari Branch , Delhi- 6 

drivee and paycc ) for credit to Government account as 
cntemnlitted in Public Notice No. 1 (13 -ITC (PN ) / 76 dated 
12 - 10 - 1976 , 


111 ( iv ) On receipt of the Authorization to Pay ( A / P ) 
the Bank of India , Tokyo will intimate the fact of this 
receipt to the Japanese supplier under inlimation to the 
Government of Japan , Enibiiyyy of India , Tokyo , the inipor . 
ter s Bank in India and the CAA & A . 


III ( v ) The Japanese buipplier shall , after effecting ship 
ment present through his banker s the documents specified 
in the A / P to the BOI Tokyo . If the documents are 
found to be in order , the Bunk of India , Tokyo will release 
the amount specified in the documents to the Japanese stip 
plier through his hankers. 


IV (ii ) The concerned hank in India shall also furnish 
such additional deposit in the same manner stipulated above 
ils mily bc requested by the Government of India on account 
of cervice charges within seven days after such a demnand is 
mide by the Government. While filling in the various columns 
in the Challan it should be ensured by the Importers /tlicir 
bankern thout the information prescribed in Public Notice No . 
2013 - ITCIPN ) / 76 dated 12 - 10 - 1976 is invariably indicated in 
the column " full particulars of remittances and Authority (il 
uny) " of the challan . The following particulars should in 
variably be furnished in the Treasury Challans : 


III ( vi ) Banking charges payable to the Rink of India , 
Tokyo for arranging ! e payment to the Japanese supplier 

hall be settled by the concerteil importer s bank in India 
by remittances to the BOT. Tokyo through normal banking 
channel without affecting the Government of India s account , 


10 ) Ministry of Finance A / P (Authorisation to Pay ) 

No , and Date . 
( 1 ) Amount of Yen Currency in respect of wbich de 

posits are to be made together with rate of conversion 

adopted. 
Ic! Date of payment to the Japanese supplier . 
(d ) The amount of interest paid and the period for which 

It has been calculated . 
Tel Total amount deposited . 

Interest is to be calculated for the period from the 
clutc of payment to the Japanese supplier upto and 
inclusive of the date of deposit of mpee equivalents 
no Government Account ). 


Section IV - Responsibillty for rupee deposit 

IV ( 1) The Original negotiable shipping documents will be 
invariably forwarded by the Bank of India , Tokyo to the 
concerned importer s bank in India which would be a branch 
of the State Bank of India or any of the nationalised hanks 
as mentioned in ( 0 ) in Annexhire - 1 who should relci19e these 
negotiable set of documents to th : importer concerned only 
after ensuring that the jupce cquivalent of the Yen Pavinenta 
made 10 the Japanese supplier alongwith interest charges 
thercon calculated at the rate of 121 % per annum for the 
first thity days and at 187 for the period in excess thercof 
reckoned from the date of payinent by the Bank of India , 
Tokyo to the Japanesc supplier to the date of actual rupce 
deposit, is deposited into Government of India account in 
terms of the Public Notice No. 31- TOPN ) / 83 dntcd 10 -8 - 83 
und No. 35 / ITC ( PN ) / 85 Juted 26 - 8 -83 The interest is 
payable for both the days i. c, the day on which payment is 
made to the Japanese supplier and also the duy on which 
rupec deposit is made into Government account vide Public 
Notice No. 74 - TO 7 1 dated 31- 5 - 1974 AS modified 
under Public N . lice No. (13 - 11CPN ) / 76 Caled 12 - 10 - 1974 . 
In terms of Public Notice No , 1230 -ITC ( PN ) / 85 — 38 dated 
20 - 7 -87, the rupee deposits to he made hy the importers is 
to be founded off to the nearest l ilpec , The exchange rate 
to be adopted for conduring the ruree equivalent of the 
Yen Payment will be the prevailing composite rate of ex 
change as laid down in CCIGE Public Notice No. 113 - 1TC 
(PN ) / 88 – 91 dated 6 -4 -89 or as may be notified by Govern . 
ment from time to time through Public Notices of the CCI& 
E or through Exchange control circulars of the Reserve Bank 
of India . Any change in this regnil as also in regard to 
the rate of interest will be notified as and when necessury , 
It will be the responsibility of the Indian bunli concerned 
to ensure that the amounts due ATC correctly deposited into 
Government Account before the import documents are han 
ded over to the importers . The importer should also ensule 
thut the amounts due are correctly deposited into Govern . 
ments account before taking delivery of tho documents 


Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee, deposti 
should he sent by registered post to the CAA & A indicating re 
ference to the A / P issued by him and also encolsing copies of 
invoice and shipping documents , 
Nurg , - - Importer s Bank in Inulin should ensure that tho rupee 

deposits are invariably made within 10 days of the 
receipt of the advice of payment and negotiable 
shinping documents from the Bank of India . Tokyo 
and that the CAA & 1 . Ministry of Finance (DFA ) , 

New Delhi is informed immediately thereafter , 
Viiv ) Tlie concerned bank in India should also endorse the 
annount of rudce deposits on the exchange control copy of 
The licence and send the requisite " S " Form to the Reserve 
B :unt of India , Bonibay, 


Section V : Miscelloneous proulsions 

l ( ) Reports on the utilisation of the Grant Aid 


The inporters vioul make separate arrangements to 19 
certain the anounts and dates of payments made to the slijt 
plien , Late or celuyed receipt of shipping. documents etc , by 
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the imja . Biminer will not her acceptable is t rin for 

kli Trief itescription of live grocks , 
waiver of partial or full amount of the interest duc 01 the 
I lpec dereits 

C ig: 11 of the goods , 
The inporter huuld send a monthly report ifter the A / P 

(f ) Gloss C & H value of contract ( in Yen ). 
his lour islied regarding shipments ad payments made there 

19 ) Arunnt of Tilinti ilg.en15 commission in Yen ), jf 
auszy inw about the birlince left, to the Controller of Aid 

{ ny . 1 oble in Indian rupees . 
Accounts 4711 Aullit. Department of Economic Affairs, Ministry 
of Fine , Tanonth Rh .127111 . Vil Floor , ( B Wing , lonrath , 

ch ) Net CCR lille ( in Ven ) for which the A /P IN 1c 
New Delhi- 110001. 

quired . 
Viii) The importer should apprise the supplier of any 

(i) Number ini date of the contract with Japanese 
me : 1 rivis ons in the import of goods under this Girant 

uppliers, 
Ad which may affect the supplicis in carrying out tho 

vj Nume and address of the Japanese supplier. 
110111- 7011011. 

(k ) Payments tcrms and probable dates on which pay 
Viii ) Disputes 

ments under the contract will fall due . 
It should be understood that the Goevrnment of India will 

(1) T eeted dite of completion of deliveries . 
not undertake any responsibility for dispute , if any that may 
arise heticon the importer and the suppliers . The conditions 

101) Ducuments to be presentent at the time of payment 
to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank 

to Bank of Indiu , Tokyo ( indicatie No. of sets of 
of India . Tokyo must be clearly spelt out by the importer in 

ench and their disposal). 
Annexure - l uiler Terms of Payment" . Provision dealing 

co ) Shipment instructions (indicatc if trunshipment / part 
with a settlement of diuplice be included in the condition of 

shipment perinitted or not permitted ). 
Continct. 

lui Name and address of the Importer s bank in India , 
Viiv ) Future Instructions 

ip , Who will hear the banking charges of the B . 0 ,1.. 
The importer shall promully comply with any directions 

Tokyo - imr.urtes Ol supplier , please specify . 
natrictions or orders issued by the Government of India 
from time to time regircling any and all matters arising from 

14 ) Undertaking by the importer - - whereby undertake to 
Or pertaining to the imports und for meeting all obligations 

make full and correct deposit of the rupee equivalent 
lider the Giant til for 1990 -91 from Japan . 

clc ., of the payment made to the foreign supplier 

in the manner anel at the rate prescribed by Govern 
( v ) Brench or violation 

ment, 1lie deposits will be made promptly before 

toking delivery of cach consignmeyt of tho goals 
Any beach or violation of conditions set forth in the ahove 

(material imported ). In case of payments for services 
ciazise will result in approprialc action under the imports and 

1:[ foreign nationals , the deposits will be made as soon 
fxnorts Control) Act, 

in the relevant invoices of the forcign supplers 
V /vi) List of Annexures : 

made as soon as the clevant invoices of the foreign 

Suppliers are approved by ils and the payments made 
Anne Wire I Request for issie (of A / P . 

10 suppliers." 
Annevire II Form oť A /P . 

Youl s faithfully , 


Annexure -1 
RFQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION TO 

PAY, 


ANNEX URE-II 
Authorisation to pay No. 

No. F . 
MINISTRY OF FINANCE 
Department of Economic Affairs 


TO 


The Controller of Aid Accounts & Audit , 
Ministry of Finance , 
" Department of Fconomic Affairs, 
B Wing. 5th Floor, 
Janpath Bhavan . Janpath , 

New Delhi. 
Subjuci: - - Imrort of Fertilizer , agricultural machinery and 

" crvices necessary for the transportation of the 
Fertilizer , agricultural machinery parts in Tnrlin 
from Jann under the Tapanese Grint Jid of Yen 
600 million fur 1990 -91. 


New Delhi, the 
To , 

The Bank of India , 
Tokyo Branch , 
Tokyo ( Japan ) 


Subjeci . Import of Fertilizer, Agricultural Machinery and 
services necessary for the 1992 ,portation of the fertilizer . 
ilgricultural machinery to ports in India from Japan moder 
Jupanese Grant Aid ol Yen 600 million for 1990 -91 Issile 
n ! autiorination to pay 


Dear Sirs, 


Sir. 

lo connection will the import of Fertilizer, agricultural 
machinery and services necessary for it transaction of the 
Equipment from Japan under the above mentioned Grant Aid . 
We furnish A / P 10 the Bank of Inclin , Tokyo in favor of 
The Japanese supplier concerned : 

(s ) Name and address of Indian importer . 
ili ) Number . Date and value of the import license and 

date urto which it is valid , 
( c ) Vetrod of Procurement w liether it is based on direct 

purchase or limited unen tendering in which case 
it should be indicated whether the contract has been 
awarded on the hosis of technically quitanle affer 
with reasons , if any . 


Uw 


lo accordance with the terms and conditions of the 
freemeni dated 4 - 10 - 1990 entered into with your Bunk , you 
trc hereby authorised to Pay an aniount not exceeding Yen 

- to MS. - as per details given in the 
appendix . 

2. Please advise the Supplier of the fact of receipt of 
this Authorisatio n 10 Pay (AP) and endorse A copy of this 
ndvice to the Government of Jupan . Importers - Bank . Em . 
bassy of India , Toleo tnď this Ministry 
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3. Payments to the suppliers in terms of tho AP may be 
mado on the basis of shipping documents 83 indicated in 
the appendix 


4 . On making payment to the foreign suppliers, you should 
Bent to 

Name & address of Importers Banker ) 
the original shipping documents (Degotiablo as well as addi 
tional completo set of the documents and a copy the debit 
advice for the payments mado to the supplier including the 
down paymont if any ). 


reckoned for the period between the date of payment to the 
supplier and the date on which the rupoe equivalents are 
deposited into the Government account, is required to be 
depositod into tho Government of India s account in terms 
of Public Notices No. 31 - TIC ( PN ) 83 dated 10 - 8 - 1983 and 
No. 35 ITC (PN ) 83 dated 26 - 8 -83. Tho interest is payable 
for both tho days le, the day on which payment is made 
to the Japanego supplicr and also the date on which rupco 
deposit is made into the Government account (any change 
in this rate will be notified if and when made). lo terms of 
Public Notice No. 230 -ITC (PN ) 85-88 dt. 20- 7 -87 the rupee 
deposits to be mado by the importers is to be rounded off 
to the ncarest rupeo . It should be ensured that these deposits 
ATO made before the original set of import negotiable docu 
ments are handed over to the importer for Customs Clearance , 


5 . Banking charges including charges for headling docu 
ment and charges of Overscas Suppliers, Bankers if axiy , 
payable to you by the importer, will be settled directly by 
the importer s bank . 


6 . As and when any payment is made by you on the 
basis of shipping documents presented by the Japaneso sup 
plior , an advice in the prescribed form should be sent to this 
Ministry and the importers bank . 


the 


7 . No. amendment to this AP may be advised in 
absence of a specific authority from this Ministry . 

8 . This AP will remain valid upia 


(it ) These amounts should be deposited cither with RBI. 
New Delhi indicating Code No. 3130000009 on the right 
hand corner of the Challan or in the S . B .I., Tis Hazari , 
Delhi or remitted by means of Demand draft obtained by 
them from any Branch of the S . B . I. or its subsidiaries or 
any one of the Nationalised Banks (Drawer ) drawn on and 
made payable to the S . B . I., Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and 
Payee ). In this connection their attention is also invited to 
the provisions of the Public Notice No. 103 - ITC (PN )] 76 
dated 12 - 10 - 1976 , the head of account to be credited is 

K -Deposits & Advances - 8443 -CIVIL Deposits - Deposit not 
bearing interest Deposit for purchases etc . abroad - purchases 
under Grant Aid from Govt. of Japan for 1990 -91 under 
detailed head “ Yen 600 million grant aid for purchases of 
fertilizer, agricultural machinery services by the MMTC ” , 


9 . Please quote the number given at tho top of this autho 
risation to pay in all correspondence relating to the contract 
and also in the advices showing payment, 


Yours faithfully , 
Accounts Officer . 


Copy forwarded to 


1. Importer 

with reference to thoir Letter No . 
Glated 

Thcy are requested to arrango 
to deposit through their Bankes, the rupeo deposits etc. at 
the prescribed rate and mannor, before taking delivery of 

the negotiable documents from the Bankers . In case due to 
exceptional circumstancos delivery of goods is obtained 
directly from the Customs and Port authorities without fur 
nishing tho original shipping documents, the deposits should 
bo mado before taking the delivery . In tho caso of payments 
for serviccs rendered by foreign Nationals , the deposits 

should be mado as soon as the relevant involves are approved 
for payment. Failure to make the deposits promptly and 
correctly may entail action as mentioned in the licensing 
conditions . 


(iv ) One copy of the Challan in original, in cases where 
the rupee cquivalonts are credited in cash at the RBI, New 
Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public 
Notico No. 132 - ITC (PN ) 71 dated 5 - 10 - 1971 should be sent 
by them to the address given below alongwith a forwarding 
letter giving full details of the advice notes received from 
the Bank of India , Tokyo Branch . 

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of 
Finance (Department of Economic Affairs ). Janpath Bhavan 
Vth Floor, ( B Wing ), Jaopath , New Delhi-110001. 


(v ) In cases where tho rupeo equivalents arc remitted by 
moans of demand drafts as laid down in tho Public Notico 
dated 24 - 10 - 1968 mentioned above, intimations thereof 
should be sont to the address given above . In all casos , full 

particulars of tho rupce equivalents deposited alongwith the 
amount of interest paid and the period for which into 
rost has been calculated should be furnished to this Depart 
mont . 


2 . Importers Bankor -- 


(1) This Authorisation to pay is issued under the relevant 
Licensing conditions governing the imports under Ycn prants. 
The licensing conditions and connected public Notices order 
etc , may be referred to and appropriate action taken concord 
ing the import |Forcing payments. 


( vi) The banking charges of the Bank of India , Tokyo 
Branch , including charges of the overseas supplier s bankers , 
if any, should be settled directly between the Indian Bank 
and the B . 0 .1 , Tokyo. 

(vii) The Bank s duties and responsibilities as authorised 
Dealer in foreign exchango are prescribed in various AD 
Circulars of the RB . I. specific reference in this regard is 
invited to A . D . Circular No. 22 dated 18 -6 - 1977. 


(1 ) They are requested to arrange to deposit the rupec 
equivalent of the Yen payment to the Japanese suppliers on 
receipt of the documents from tho Bank of India , Tokyo 
Branch . The rupco equivalent of amount disbursed to the 
suppliers will have to be calculated by applying the composite 
rato of conversion as prevuiling on the date of pay 
mont to Japanese suppliers in accordance with the Public 
Notice No. 113 - ITC (PN ) , U8 , dated 6 - 4 -89 or such other 
Public Notices as may be issued from timo to time, Interest 

@ 12 per cont per annum for the first thirty days and at the 
rato of 18 per cent per ammum for the period cxcess thereof 


3. Embassy of India Tokyo . 

4 . The Under Secretary (Japan Section). Ministry of 
Finance, Departmont of Economic Affairs, New Delhi with 
refercnce to I. D . No. — - - - - duted — 

) 


Accounts Officer , 
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